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के लिए दूसरी कक्षा की न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित 
हिन्दी पाठ्यपुस्तक अपनी भाषा ( भाग-2) को अभ्यास-पुंस्तिका 
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लोक जुम्बिश परियोजना 


के लिए पहली कक्षा की न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित 
हिन्दी पाठ्यपुस्तक-अपनी भाषा ( भाग-1) की अभ्यास-पुस्तिका 


914 
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पर्यावरण अध्ययन किट : 


1. 
2. 
3; 
4. 


शिक्षक की पुस्तक : सामान्य गतिविधियाँ 
शिक्षक की पुस्तक : पर्यावरण अध्ययन 
वैज्ञानिक - समझ (तीन भाग) 

अपने आस पास (दो भाग) 


©) दिगन्तर, 2 युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान | 

यह पुस्तक दिगन्तर में बालकों के साथ काम करते हुए विकसित 
हुई है। इस में कई पुस्तकों की मदद ली गई है। उन पुस्तकों के 
लेखकों तथा प्रकाशकों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 


'दिगन्तर 


पर्यावरण अध्ययन किट : 

1. शिक्षक की पुस्तक : सामान्य गतिविधियाँ 

2. शिक्षक की पुस्तक : पर्यावरण अध्ययन 

3. वैज्ञानिक - समझ (तीन भाग) 

4. अपने आस पास (दो भाग) 

© । दिगन्तर, 2 युधिष्टिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान | 


यह पुस्तक (лек में बालकों के साथ काम करते हुए विकसित 
हुई है। इस में कई पुस्तकों की मदद ली गई है। उन पुस्तकों के 
लेखकों तथा प्रकाशकों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 


Ud 


दिगन्तर 


पर्यावरण अध्ययन किट : 

1. शिक्षक की पुस्तक : सामान्य गतिविधियाँ 

2. शिक्षक की पुस्तक : पर्यावरण अध्ययन 

3. वैज्ञानिक - समझ (तीन भाग) 

4. अपने आस पास (दो भाग) 

© दिगन्तर, 2 युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान | 


यह पुस्तक दिगन्तर में बालकों के साथ काम करते हुए विकसित 
हुई है। इस में कई पुस्तकों की मदद ली गई है। उन पुस्तकों के 
लेखकों तथा प्रकाशकों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 
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कला पक्ष 
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गणित बोंध 


“गणित बोध'” छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला Ë | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है। इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं | अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर ब रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते 8 | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ Š | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा 3 
सामग्री उपलब्ध कराना ë | 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों व बालको की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | m 


गणित बोध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला an 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिख 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है । निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पडते ë | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं ë | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा उ 
सामग्री उपलब्ध कराना है । 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे उन कगियो 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | ш 


गणित बोध 


“गणित ан” छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें । इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


E बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे । इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने मे स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित ब आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे । 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां ब कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं ë | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं । इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियों 
व फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 
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गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या -पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है । इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुळ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
E कोई पुस्तक नहीं है । निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
। 

हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों मे लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले। 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते है | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है । अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना 6 | | 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में ы a वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | ш 
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गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला bea 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिर 
के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी reni जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
Ж कोई पुस्तक नहीं है । निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 

हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी 6, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में 
से Š | अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है। न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना है। 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में ا‎ वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
d फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे m 


o Ria शिक्षा एव गणित बोंध 

“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

% कोई पुस्तक नहीं है । निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे । इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना है | 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में bene ا‎ वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियों 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 


गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
तक कोई पुस्तक नहीं है। निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
हैं। 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे । 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए । 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं ë । न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है। अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना ब आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों ब बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे m 
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गणित बोध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास - पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए । 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते Š | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना ब आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात ' 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
ब फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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गणित बोंध 


“गणित बोध?' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
तक कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
हैं। 

हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे । इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो । 
_ अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं | अतः बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए । 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय बस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि बह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके । 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय -अस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त ब लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा a 
सामग्री उपलब्ध कराना है । 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
ब फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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गणित «її 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है। इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
तक कोई पुस्तक नहीं है। निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
हैं। 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अतः बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके । 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में हढ़ है। अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं Ë | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Ё | 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
नहं संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते बक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे । उन कमियों 
व फायदों पर अध्यापकों ब बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 


गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें । इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है। निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे । इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो । 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार र. समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियों 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | m 


| © दिगम्तर शिक्षा एवं गणित बोध 
| खेलकूद समिति | गणित 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तको की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

हक कोई पुस्तक नहीं है । निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
। 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तको में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों मे पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चो को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने मे स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे बिचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए । í 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्ते हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां а कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पडते 8 | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है। न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है । अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना है। 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
फो दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
त्र फायदों पर अध्यापकों ब बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम 
1 के अन्तर्गत्‌ 
qd माध्यमिक कक्षाओं के लिए 
७० प्रयोगों सहित Пе पत्र 
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ग्राफ कागज 


चौकोर खाने वाला 
कागज 


गणक की पट्टी 


दूरी नापना 
गणक के खेल 


अपना पैमाना बनाओ 
दशमलव के प्रयोग के लिए पट्टी काटो 


16 


घट-बढ़ और सन्निकटन 


गणक बनाओ गणक के खेल 
दशमलव पट्टी गणक पर दशमलव बिन्दु लगाओ गणक के खेल 
सूक्ष्मदर्शी की पट्टी माचिस का सूक्ष्मदशी बनाओ कुछ खेल-खिलवाड़ 
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इन चीजों को जरूरत पड़ने पर इस कापी सें से काटकर निकाल लेना | 
वर्षे के अन्त तक तुम्हारी यह कापी खतम हो जानी चाहिए | 
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प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर ˆ 
(भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन) 
कक्षा 1 से 5 
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भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर दक्षताओं का विधान 


प्राथमिक स्तर की पाठयचर्या में भाषा DATED ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । भाषा के अधिगम के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं, वे अन्य 
क्षेत्रों की संकल्पनाओ को समझने-सीखने में भी सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा के प्रमुख मूल कौशल, यथा — सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनकर 
एवं पढ़कर विचारों को समझना, व्यावहारिक व्याकरण, स्व-अधिगम, भाषा-प्रयोग और शब्द भंडार पर अधिकार छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में और उसके जीवन 


की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी संप्रेषण करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हें | 


भाषा अधिगम के उद्देश्य _ 
प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-- 

-- समझते हुए सुनना; 

— औपचारिक एवं अनौपचारिक वार्तालाप में प्रभावी ढंग से बोलना; 

— समझते हुए पढ़ना और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री को रस लेते हुए पढ़ना; 

— तार्किक क्रम और मौलिकता के साथ साफ-साफ लिखना; 

-- सुनकर एवं पढ़कर विचारों को समझना; 

— विभिन्न deaf में व्याकरण का प्रकार्यात्मक प्रयोग करना | 


अध्यापन-अधिगम पद्धति 

भाषा अधिगम को एक रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यालयों में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यकलापों का आयोजन किया जाना 
चाहिए, जैसे घटनाओं का वर्णन, सामूहिक विचार-विमर्श, कहानियाँ सुनना, अभिनय, प्रश्नोत्तरी, पहली प्रतियोगिता, चुटकले, गीत, शब्दो के खेल, वाद विवाद 
प्रतियोगिता आदि | मनोरंजन, बाल पुस्तकों के पठन, चित्रमय कोष के अध्ययन तथा सभी सहपाठियों के बीच सामूहिक कार्यकलापों को बढावा देकर छात्रो मे 


тда: अधिगम के कौशल एवं भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को विकसित किया जाना चाहिए | 
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1. शेर पर गुर्राने वाला लड़का 


एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था सूदी। न जाने 
क्यों उसे शेर को देख़कर गुर्राने में बड़ा मजा आता था| 


उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, "बेटा, अपने आप को सुधारो, Y 
शेर को यह कतई पसंद नहीं कि छोटे लड़के उस पर गुर्राएं।' 


लेकिन सूदी एक न माना। एक दिन जब उसकी मां बाजार गई i 
थी तब सूदी घर से बाहर निकला और शेर की खोज में चल पड़ा। 


वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक शेर मिल गया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। शेर ने सोचा 
कि वह सूदी का पीछा करेगा, उसे खूब डराएगा, दौड़ाएगा और मजा लेगा। 


जैसे ही सूदी पेड़ के पास से गुजरा शेर अचानक उसके सामने आया और тїт लगा 一 
тыгат सूदी भी शेर को गुर्राते देखकर वापस गुर्राया eor Gap GG 


शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा - यह छोटा लड़का मुझको क्या समझता है? क्या मैं गिलहरी 
हूं? या खरगोश? या एक उल्लू हूं? एं, एक उल्ल हूं? 


अगले दिन शेर ने सूदी को अपनी तरफ आते देखकर पेड़ के पीछे से छलांग मारी और बहुत ही जोर 
а गुर्राने लगा JE, ! 


*शाबाश!" सूदी ने कहा और शेर की पीठ थपथपाने लगा। 


A. 4 . शेर से यह सब नहीं सहा गया। वह चला गया। उसने अपने 
КИЗ नाखूनों को तीखा किया, अपनी पूंछ इधर-उधर दे मारी 
EY. | 
PET भयंकर रूप से गुर्रने का अभ्यास करने लगा| 
: ' मैं एक शेर हूं! शेर! शेर! qeu 
К 


kW fife शेर पानी पीने तालाब गया। पानी पीने के बाद उसने 


- y Ny 


[^ 


~ ये तुम्हारी अपनी किताब है। इसे घर पर रखो, पढ़ो, इसमें लिखी हुई चीज़ों को करो। चाहो तो आपस 
में इसके बारे में बातचीत करों या कभी कक्षां lh AS बाल-सभा भी करो। इसके साथ क्या करना है, 
कब करना है, कैसे , ये शब तुम्हारी मर्जी पर है। 


1. शेर पर गुर्रने वाला लड़का 1 31. चाय 54 
2. धान सवाल 2 32. शेरों की कहानियां 58 
3. पौघे 4 33. अंकों से खेल 61 
4. भिन्न чё 6 34. उतना ही बड़ा चौकोर 62 
5. जंगल के दावेदार 8 35. पत्र-मित्र 64 
6. आओ नपाई करें 10 36. खाना खेल 69 
7. बीकानेर की यात्रा 11 37. नए नए पौधे 70 
8. बराबर बराबर बांटो 14 38. शून्याई 71 
9. चांद फिर निकला 15 39. सोनवती 74 
10. गोले बनाओ 16 40. पांसे के खेल 76 
11. समय 16 41. भगोड़ी रेल 77 
12. अदलता-बदलता नक्शा. 18 42. करो सवाल 81 
13. हाथी खेल रहे फुटबाल 19 gg 43 दांत 82 
14. भिन्न 20 44. बीघा सवाल 86 
15. हरकू के कारनामे 22 पिटारे 45. पुराने दिनों का डाकिया 88 
16. आयत, वर्ग, त्रिभुज 23 š: 46. भिन्न के सवाल 92 
17. छिपकली की पूंछ 26 47. कागज मोड़ो 94 
18. जोड़-घटाने के पैटर्न 29 48. क्षेत्रफल - 96 
19. Зат और गिद्ध 30 49. संत्री का सपना 98 
20. अलादीन 31 50. भिन्न कौन सी बड़ी 99 
21. सवाल 34 51. कैनेडा 101 
22. नक्शा 36 52. क्या मिट गया 105 
23. पहेलियां 40 53. सबसे लंबी उमर किसकी 100 
24. रगड से गर्मी 41 54. अभ्यास गुणा का 109 
25. बाजार 42 55. उजाड़ केबिन का मेहमान 110 
26. जादुई घड़ी 46 56. हरकत-बरकत 117 
27. खुराफात 47 87. छब्बीस सवाल 118 
28. मिट्टी में सुरंग 48 58. चूहों म्याऊं सो रही है 123 
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मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमाक 46-2/89-3/20 विनांक 29 जुन 1989 के तहत चयनित शालाओं के लिए एकलब्य द्वारा 
तैयार यह शैक्षणिक सामग्री, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित एवं ईस्टर्न ऑफसेट Мен द्वारा मुद्रित, इस सामग्री को तैयार करने 
में बहुत से ब्रोतों की सदव ली गई है। इस पुस्तक में उपयोग किए गए चित्र कई तों से लिए गए हैं। हम उन सब के आभारी i 
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मध्यप्रदेश शासन कै आदेश क्रमांक 205/40/20-3/90 विनांक 2-2-90 के तहत चर्यानत शालाओं 
के लिए एकलव्य द्वारा तैयार यह शैक्षिक साम्रग्री,राए4 शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 'पोरेषद, दार 
प्रकाशित एवं राजकमल आफसेट fed, भोपाल y मद्रत। . ` 
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31 खाँ की बकरी 
चिड़िया का गीत 
बया का घोंसला 


भौंचक 


न देखने का अनुभव 
चूहो म्याऊँ सो रही है 


माँ ने की हड़ताल 
कुल्फी गायब कैसी हुई? 
चाचाजी ने पकड़ा चोर 
भालू से न डरने वाला 
कालाहारी 

कौआ और मुर्गी 

भारत का नक्शा 


म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ 21-1-98 ~ सी - 3 - बीस (4) दिनांक 17.4.98 के तहत बैतूल जिले 
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भारत के नजारे 
किताबों से गुजरा 
पानी और धूप 

रेखाएँ और लाइनें 
स्तम्भालेख 

गुणा 

ज़्यादा - ज़्यादा हिस्से 
भाग - 1 

भाग - जाँच पड़ताल 
आकृतियों का खेल 
भिन्‍न के गुण - 1 
भिन्न के गुण - 2 
रेखाएँ जो नहीं मिलती 
हिसाब - किताब 
हिसाब - किताब (क) 
कोनों से कोण 

जमा - घटा 

चावल के दस दाने 
माँगो - दे दो 

संख्या भरो 

मिश्रित भिन्न 

हे न भ्रम 

पहेली 

राज्य पहचानो 


के शाहपर विकास खण्ड की समस्त प्राथमिक शालाओं में प्रयोग हेतु एकलव्य संस्था द्वारा ; i 

1 > T तैयार 
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, बैतूल द्वारा शाहपुर विकास खण्ड की सभी प्राथमिक शालाओं के хэс яавч 
el वितरित 


एवं राजकमल आफसेट प्रिंट्स एण्ड पब्लिशर्स 
ली गई है। हम उन सब के आभारी हैं। 


y भोपाल द्वारा मुद्रित। इस सामग्री को तैयार करने में कई प्रोतों की मदद 
स्रो द 


मध्यप्रदेश शासन के आदेश कमांक एक 46-5/88/M-3/20, दिनांक 7 जून, । १8! 
के तहत चर्यानत शालाओं के लिये एकलब्य दारा तैयार यह शैक्षिक सामग्री, राज्य शैक्षिक 
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पारिषद दारा प्रकाशित एवं भंडारी आफसेट teed भोपाल दारा मुद्रित | 
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© हरियाणा सरकार 


Sz शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए 'साक्षरता 
कार्डों को राज्य संसाधन केन्द्र, हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा. संशोधित 
एवं अनुक्लित किया गया है। `. क Оо 


T 


10 प्रतिशत कमी के पश्चात्‌ बस्तधिक मूल्य : 2.40) i 


- 


` साक्षरता ग्रभियान कार्यक्रम के लिए 


सामाजिक ज्ञान सिरोज-2 


दहेज ओर कान्‌ 


17% 


日 शन्द 
उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 
जो सामग्री बनाई जाए उसका विषय नवसाक्षरों के 
जीवन से जुड़ा होना चाहिए | उसकी भाषा बहुत सरल 
होनी चाहिए और उसमें चित्र भी काफी होने चाहिए | 
इससे विषय को समझने में आसानी होगी | इन्हीं बातों 
को ध्यान में रखकर इस निदेशालय ने यह निश्चय किया 
है कि स्वास्थ्य, विकास-कार्यक्रम, सामाजिक ज्ञान, आदि 
उपयोगी विषयों पर नमूने की सामग्री तेयार की ний 
यह पुस्तिका इसी प्रयास की एक कड़ी है। इसमें 
कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने 
की कोशिश की गई है। आशा है नवसाक्षर इसे बिना 
किसी की सहायता के खुद पढ़कर लाभ उठा सकेंगे | 


इस सामग्री के बारे में जानकारी विधि, न्याय और 
कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
से मिली है | हम इनके आभारी 8 | 

इसे तेयार करने में उत्तर-साक्षरता यूनिट के 
उपनिदेशक श्री slo वी० भक्तप्रिय, सहायक निदेशक 
sto दयाशंकर मिश्र व वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
श्री हरपाल सिह ने सराहनोय कार्य किया है। ये बधाई 
के पात्र Š | 

सामग्री में सुधार के लिए पाठकों के सुझावों का 
स्वागत हे | 


yfg fsrgr निटे३11 लय, अनिल के, पिना 
ag दिल्ली, मार्च, 1987 faeira 
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जीवन रक्षक-004 


मानव संसाधनों का विकास ही देश के विकास का 
सच्चा मापदण्ड है। बच्चों की कम से कम मृत्यु दर ऐसे 
विकास की पहली पहचान है। विकास देश के 
जन-संसाधनों का है, उनके सपनों तथा आशाओं का है। 
नाल मृत्यु दर में कमी लाने वाले कार्यक्रमों की ओर 
विशेष ध्यान देना जरूरी है। 


विकासशील देशों के समूह में भारत की आबादी 
22 प्रतिशत है। परन्तु टैटनस से मरने वाले बच्चों की 
संख्या 31 प्रतिशत, gar से मरने वालों की संख्या 39 
प्रतिशत, काली खांसी से मरने वालों की संख्या 41 
प्रतिशत तथा अतिसार से मरने वालों की संख्या 33 
प्रतिशत है। पोलियो से पीड़ित 44 प्रतिशत बच्चे 
भारतीय gi 


भारत में हर साल अतिसार के कारण 15 लाख बच्चे 
मर जाते हैं। टीकाकरण के लिए अब एक तकनीकी मिशन 
बनाया गया है। पीने का सुरक्षित पानी देने तथा पानी 
से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए एक और 
तकनीकी मिशन बनाया गया है। प्रबन्ध में कमी, 
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, तथा ज़रूरी सेवाओं में 
सुधार--ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से सरकारी 
प्रयत्न पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे | शिक्षा के 
अभाव के कारण यह विफलता और भी जटिल बनती 
जा रही है। नये विचारों के रास्ते में कई सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक ететі हैं। 


| 
"द्र 
2 
一 


© 
7, г. 
if 
е Уу Ne 
15:58:91 
“уы 
¿E 
] 
५ ४, 
^ 
> 
22 
х 
A | 
2 


| 
N) 
N 


А, 

‚д 

à. DA 
~ 1 ERBEN: 


Amie 


зол x >> > @ Жалшы» F - s was 


| 


S. n 
E N jl ре | u 
1 үн Wee 7 " 


` 


प्रस्तावना 


किसी भी जन अभियान में वातावरण बनाने, लोगों में अभियान के प्रति उत्साह जगाने और उन्हें इसमें शामिल करने के 
लिए प्रेरित करना अत्यावश्यक होता है। अभियान की सफलता भी जन सहयोग पर ही निर्भर करती है। इसमें नारे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समय से हम एक ऐसी पुस्तिका प्रकाशित करना चाहते थे जिसमें प्रौढ़ शिक्षा से 
संबंधित नारे हों ताकि इस काम से जुड़े व्यक्ति इनका प्रभावकारी ढंग से उपयोग कर सकेँ। इसी बात को ध्यान में रखते 
हुए हमने कुछ प्रचलित और कुछ नए नारों का संकलन इस पुस्तिका में किया Pu 

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत इस समय देश के विभिन्न राज्यों के अनेक जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाए 
जा रहे हैं। इनमें निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और शिक्षित व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित करने 
का प्रयास किया जा रहा है कि वे निरक्षरों को साक्षर बनाने में स्वेच्छा से अपना सहयोग दें। यह काम इतना सरल नहीं है। 
तथापि भारत में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भी कमी नहीं है जो समर्पित भाव से समाज सेवा में जुटी हुई हैं। इस प्रयास में 
वातावरण निर्माण की विशेष आवश्यकता है। नारे इस कार्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 

हमने इस पुस्तिका में नारों को चार वर्गों में नाँटा है ताकि इनके चयन में सुविधा हो सके। फिर भी कार्यकर्ता अपने विवेक 
के अनुसार इनमें से नारे चुन सकते हैं और सही समय पर सही नारे का उपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर gr 
सकते gi 

मुझे पूर्ण आशा है कि नारों की यह पुस्तिका संपूर्ण साक्षरता अभियानों में उपयोगी सिद्ध होगी और साक्षरता प्रयास से जुड़े 
सभी कार्यकर्ता इससे लाभ उठाएँगे। इसे और भी सजाने संवारने के लिए आपके विचार और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। 


नई दिल्ली, (अशोक कमार बासु) 
जुलाई, 1992 निदेशक 
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सवाल करने का हक 


लेखक : रमेश थानवी 
दूसरा संस्करण : फरवरी, 1993 
प्रकाशन : राज्य संदर्भ केन्द्र 


राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति 
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कीमत : चार रुपये 

रेखांकन : सारंग 


मुद्रक : कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर 
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पशु-धन की देख भाल 


मदन सिंह राजपुरोहित 


Эн गांधी पुस्तक माला 


पशु-धन की देखभाल 


मदन सिंह राजपुरोहित 
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राजीव गांधी पुस्तक माला 


स्वर मात्रा परिचय 


शकन्तला देवी मंगल 
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राजीव गांधी पुस्तक माला 


बधाई गीत 


चन्द्रकान्ता राठौड़ 


चित्र : सबा हसन 


जिला सम्पूर्ण साक्षरता समिति राजीव गांधी संस्थापन 
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आमची वारळी गायना 
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श्री. धाकू कडू, श्री. भिकू झोप 
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अभ्यास पुस्तिका 
कक्षा - पहली 
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= अभ्यास पुस्तिका कक्षा पहली की पुस्तक खुशी-खुशी एवं 
प्रत्येक शाला को प्रदाय सहायक शिक्षण सामग्री के साथ है। इस 
पुस्तिका में भाषा व गणित शिक्षण की कुछ गतिविधियों के 
उदाहरण मात्र हैं। इसी तरह पन्ने में नीचे लिखे सुझाव भी 
उदाहरण मात्र FI पन्नों का उपयोग और क्रम आप अपने बच्चों के 
स्तर अनुसार कर सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका के प्रत्येक पेज पर 
पेज क्र. अंकों तथा शब्दों में लिखा गया है, साथ ही उसे पुन: 
लिखने के लिए पास में [ ] बने हैं, इसी तरह प्रथम पृष्ठ पर 
विद्यार्थी के नाम के अलावा और भी बातें विद्यार्थी को लिखना है। 
इस संदर्भ में हमारा सुझाव होगा कि ये पन्ने (गिनती क्र. या प्रथम 
पृष्ठ की जानकारी का लेखन) जब बच्चे लिखने व समझने लगें 
तब करवाएं। यह पुस्तिका मूलतः कक्षा पहली के बच्चों को ध्यान 
में रखकर बनायी गयी है। आप इसे उन बच्चों के लिए भी प्रयोग 
कर सकते हैं जो भाषा-गणित सीखने के प्रारंभिक दौर में हैं। यह 
हमारा एवं कुछ अध्यापकों का साझा प्रयास है, आशा है आप अपने 
अनुभवों से अवश्य अवगत कराएंगे एवं इस संस्करण की कमी दूर 
करने में सहयोग करेंगे। 

कृपया प्रतिक्रिया सुझाव निम्न पते पर प्रेषित करें। 


प्रथम संस्करण- एकलव्य 
अक्टूबर 99 पतौवापुरा 
पोस्ट - शाहपुर 
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हिमालयं समारभ्य यावदिन्दु-सरोवरम। 
तं देव-निर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। | 
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= भारतीय 


सस्कृति-ज्ञान ष क 


संस्कृति भवन कुरुक्षेत्र-१ ३२११८ (हरियाणा) 
निवेदन -- 


विश्व Ф प्राय: सभी विकसित देशों में धर्म, सस्कृति Y 
राष्ट्रीयता का ज्ञान छात्रो को कराना उनके शिक्षा कार्यक्रम का 
महत्वपूर्ण अंग ёі भौतिकवादी देश रूस में भी साम्यवादी 
विचारधारा की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक से 
उच्चस्तर की कक्षाओं में विद्यालय कार्यक्रम में दैनिक दो कालांश 
निर्धारित हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश धर्मभूमि भारत में धर्म सस्कति 
की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्र की वर्तमान दरवस्था 
का यह भी एक प्रमख कारण है। 


आज भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की 
चर्चा चल रही ёі सर्वप्रथम हमें छात्रों को संवेगात्मक दष्टि से 
शिक्षित करने की व्यवस्था करनी होगी। धर्म, सस्कति, नीति 
एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा को शिक्षा-व्यवस्था में प्रमख स्थान देना 
होगा। 

'विद्या-भारती अपने सलग्न विद्यालयों में इस दिशा में 
प्रयत्नशील है। विद्या भारती द्वारा नैतिक शिक्षा का पाठयक्रम 
कक्षानुसार निर्धारित किया गया है। प्रस्तुत 'संस्कृति-ज्ञान 
परीक्षा” इसी योजना का अगला चरण 8 पूर्ण विश्वास है कि 
हमारे छात्र इस योजना से अवश्य लाभान्वित होंगे। 

प्रस्तुत पुस्तिका में विभिन्‍न विषयों को प्रश्नों के माध्यम से 
संक्षिप्त रूप में दिया गया Š | आचार्य बन्धओ से निवेदन है कि वे 
इनके सम्बंध में छात्रों को विस्तार से बताने की कपा करें। 


44 E विद्या भारती द्वारा संचालित 
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FOREWORD 


In October, 1978 this Directorate brought out a prototype set of basic literacy 
materials, under the title “Мауа Kadam’, for the beginning stage of literacy. It was 
designed keeping in view primarily the needs and interests of the illiterate adults in 
urban areas. It was well received and was reprinted in February, 1980. Using the 
methodology of *Naya Kadam' series a new set of materials, under the title 
‘Dharti Ke Lal’, has now been designed to meet the needs and interests of adult 
learners in tle rural areas of Haryana, Delhi and some parts of Western Uttar 
Pradesh. The characters, both men and women, depicted in different lessons of this 
series represent the hard-working farmers and agricultural workers of these areas. 


The set includes a primer, a work-book, charts, flashcards, a book on arithmetic 
and a teacher's guide, It would be followed by one or more books to reinforce 
literacy skills and to provide further information. It is expected that the set will 
help to generate in the learners an awareness about their capacities and predicaments 
and stimulate action for their betterment. Itis also hoped that the learners would 
be able to put the acquired skills of reading and writing into use in their daily life. 


These materials have been developed as a part of formative research and would 
be evalu?‘ after use in adult education centres for a year or so. The materials 
would bš reviewed in the light of the results of evaluation and necessary changes 
would be affected. The cooperation of all concerned with the use of these materials 
is most sincerely solicited in this regard. 


Shri R. N. Mehlavat, the teachers and supervisors of Janata Kalyan Samiti, 
Rewari (Haryana) have extended their valuable cooperation at the stage of initial 
survey, development of curriculum and pre-testing of the materials. I express my 
sincere thanks to them. I also thank Shri Abhay Kothari for the art work and 
desien of the primer and charts and Smt. Vimal Varh for calligraphy and drawings 
of the work-book. 


My deep appreciations are due to my colleagues in the Curriculum and Materials 
Unit of the Directorate, Smt. B. Bhatnagar, Shri G. V. Bhakta Priya and 
Dr. (Smt.) S. K. Agarwal for developing the set of materials and to Shri O. P. Gupta 
for his assistance in lay-out and technical aspects of printing. 


Directorate of Adult Education, H. K. SINGH 
34, Community Centre, Basant Lok, Director 
м Vihar, New Delhi-110057. 
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FOREWORD 


In October, 1978 this Directorate brought out a prototype set of basic literacy materials, under the title ‘Naya 
Kadam', for the beginning stage of literacy. It was designed keeping in view primarily the needs and interests of the 
illiterate adults in urban areas. It was well received and was printed in February, 1980. Using the methodology 
of ‘Naya Kadam’ series a new set of materials, under ‘he title ‘Dharti Ke Lal’, has now been designed to 
meet the needs and interests of adult learners in tlie rural arcas of Haryana, Delhi and some parts of Western Uttar 
Pradesh. The characters, both men and women, depicted in different le:sons of this series represent the hard-workiny 
farmers and agricultural workers of these areas. 


The set includes a primer, a work-book, charts, flashcards, a book on arithmetic and a teacher's guide. It would 
be followed by one or more books to reinforce literacy skills and to provide further information. Itis expected that, 
the set will help to generate in the learners an awareness about their capacities and predicaments and stimulate action 
for their betterment. It is also hoped that the learners would be able to put the acquired skills of reading and writing 
into use in their daily life. 


These materials have been developed as a part of formative research and wouid be evaluated after use in adult 
education centres for a year or so. The materials would be reviewed in the light of the results of evaluation. and 
necessary changes would be affected. The cooperation of all cc ncerned with the use of these materials is most sincerely 


solicited in this regard. 


Shri R. N. Mehlavat, the teachers and supervisors of Janeta Kalyan Samiti. Rewari (Haryana) have extended 
their valuable cooperation at the stage of initial survey, development of curriculum and pre-testing of the materials. 
I express my sincere thanks to them. I also thank Shri Abhay Kothari for the art work and design of the 
primer and charts and Smt. Vimal Vagh for calligraphy and drawings of the work-book. 


My deep appreciations are due to my colleagues in the Curriculum and Materials Unit of the Directorate, 
Smt. B. Bhatnagar, Shri G. V. Bhakta Priya and Dr. (Smt.) S. K. Agarwal for developing the set of materials 
and to Shri О. P. Gupta for his assistance in lay-out and technical aspects of printing. 


Directorate of Adult Education, H. K. SINGH 
34, Community Centre, Basant Lok, 
Vasant Vihar, New Delhi-110057. 
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प्राक्कथन 

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में अनुदेशक एक कठिन एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है । इस कार्यक्रम में अनुदेशक की भूमिका परम्परावादी अध्यापक 
से बिल्कुल भिन्न हो जाती है । अनुदेशक के लिए यह्‌ आवश्यक हो जाता है 
कि वह शिक्षाथियो के स्तर पर उतर कर शिक्षाथियों से मिलकर उनमें चेतना, 
ज्ञान के प्रति उत्साह तथा साक्षरता के प्रति ललक पैदा करे । समय-समध 
पर पाठ्यपुस्तक कं साथ-साथ शिक्षक के लिए कविता, कहानी, नाटक, 
परिचर्चा, मान्य ग्रन्थों के उद्धरण एवं अनुभवों की चर्चा भी आवश्यक 
हो जाती है। जितने प्रभावशाली ढंग 8 अनुदेशक कार्य करेगा शिक्षार्थी 
उतने ही उससे प्रमावित होंगे और कार्यक्रम सफल होगा । 

केवल पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाना किसी भी अनुदेशक के लिए 
बहुत कठिन होता है । प्रशिक्षण एवं re अनुदेशक के तकनीकी 
ज्ञानवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः यह निर्देशिका अनुदेशक को 
मार्गदर्शन देने के लिए बनाई गई है। wg प्रशिक्षण के दौरान एवं उसके बाद 
में पाठ्यपुस्तक को 1418 समय काम में लाई जानी चाहिए | 

यह निर्देशिका “धरती के लाल” पठन-पाठन की सामग्री पर आधारित 
है। यह सामग्री ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं, रूचियों एवं 
परिवेश को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है । इस सामग्री में “घरती के लाल” 
पाठ्यपुस्तक, अभ्यास- पुस्तक, चार्ट, फ्लॅश काड, 414-44 पुस्तिका शामिल 
है । इस निर्देशिका में मौटे तौर पर इन बातों की चर्चा की गई है। प्रौढ़ 
शिक्षा की खास-खास बातें ; Чї शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य ; प्रोढ़ शिक्षा 
में पढने-पढाने के तरीके; इस कार्यक्रम में अपेक्षित सामग्री तथा उसका 
उपयोग आदि ! पाठ्यपुस्तक के पाठों के बारे में इस निदंशिका में प्रत्येक 


ya 


विषय के उददेश्य, पाठ में साक्षरता के तत्व तथा विषय से संबंधित चर्चा 
के लिए सुझाव दिए गए हैं। यह आशा की जाती ठे कि अनुदेशक उपयोगी 
mat को पढ़ाने से णाल निर्देशिका में दिए गए सुझावों को भली भाँति 
927 तथा कारू म लागे! 
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इस अंक में 


संपादकीय 

आपका पत्र मिला 

आपसे बातचीत 

सूर्य की लुका छिपी 

पूर्ण सूर्य ग्रहण 

ग्रहण और राहु-केतु से 

जुडी लोक-कथाएं 

गणेश कैसे पीते हैं दूध 

प्रसंगवश / शरद जोशी 

पाठ पर बातचीत 

धनबाद के an सैनिक 
उनका डर स्वयंसेवक मेला / अलवर की रिपोर्ट 
` वे डरते हैं कविता / हॉको खेलती लड़कियां 
किस चीज से डरते हैं वे नवसाक्षर अखबार/ 


तमाम धन-दौलत कार्यशाला की रिपोर्ट 
गोला-बारूद पुलिस-फौज के व्यंग्य /विष्णु नागर . 


बावजूद 2 
देअर ह प्रश्नोत्तरी के जवाब 

कि एक दिन दिल्ली में खग्रास सूर्यग्रहण 
निहत्थे और गरीब लोग नागार्जुन की कविता 

` उनसे डरना बंद कर देणे | 

-जोरख पांडेय 


[ 2 | 2 | अक्षर सैनिक, अक्तूबर 1995 
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प्रधान सम्पारक 


विमल कीति Rig 
भा0 чо सेवा 


निला समाहर्ता, जहानाबाद्‌ 


सह सम्पादक 
रवीन्द्र नाथ तिवारी 
उप समाहर्ता, जहानाबाद 


सुनील par श्रीवास्तव 
उप समाहर्ता, जहानाबाद 


ӘЙ राजेश वमाः 
उप समाहर्ता, जहानाबाद 
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संपादक मंडल 
के.के. कृष्णकुमार 
अनिता रामपाल 
अमिताभ 

गुरदीप सप्पल 

संजय कुमार 
संपादक 


संजय कुमार 
कला पक्ष 


विभास दास 
एम.के. जॉनसन 
भूमेश भारती 
टाईप सेटिंग 
विजय कुमार झा 
संदीप कुमार शर्मा 


संपादकीय 


क्षर सैनिक साक्षरता की कक्षा चलाने में अपनी पूरी ताकत और अपना 
बहुमूल्य समय लगाते | मगर यह देखने में आता है कि उन्हें साक्षरताकर्मियों 
ji: अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता | पढ़ाने-लिखाने की सामग्री -मसलन 
किताब, कॉपी, स्लेट, पॅसेल- उन्हें देर से मिलती 8 | अक्षर सैनिकों को प्रशिक्षण 
के लिए भी लबे समय तक इंतजार करना पड़ता Z | कई स्थानों पर अक्षर सैनिकों 
के पास गाइड बुक तक नहीं होता | अर्द्धसाक्षरों और अक्षर सैनिकों का उत्साह 
इससे ठंडा पड़ता है। कक्षाएं लगनी बंद हो जाती हैं। फिर छीजन को रोक पाना 
अक्षर सैनिकों के लिए मुश्किल हो जाता S | कई बार तो अक्षर सैनिक भी थककर 
चर बैठ जाते Š | यह अभियान के बिखराव का एक बड़ा कारण नजर आता है। 
खासकर, हिंदी प्रदेशों में इस तरह की समस्याएं ज्यादा É | साक्षरताकर्मी 
अपनी धुन में रहते Š | अक्षर सैनिकों की सुविधाओं के बारे में उन्हें सोचने की 
ज्यादा फुरसत नहीं होती; जबकि जिला साक्षरता समिति की लंबी-चौड़ी संरचना 
अक्षर सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए होती हैं, ताकि 
शिक्षार्थियों को पढ़ाने-लिखाने में उन्हें किसी तरह की कठिनाई न हो। साक्षरता 
अभियान की सफलता के रास्ते में ये बाधाएं रोड़ा बन जाती हैं | इससे अक्षर 
सैनिकों और नया-नया पढ़ना-लिखना सीख रहे लोगों का भरोसा टूटता Š । वे 
गहरी निराशा में डूब जाते Š | साक्षरताकमियो में अक्षर सैनिकों की उपेक्षा की 
प्रवृत्ति खतरनाक है। 
अक्षर सैनिकों का शिक्षार्थियों से घर-परिवार और समाज का रिश्ता होता 
है। शिक्षाथी अपनी मुसीबतें उनके समक्ष ही बयान करते हैं। समय से किताब- कोपी, 
RARA नहीं मिलने पर वे अक्षर सैनिकों को ही तंग करते Š | पठन-पाठन 
सामग्री कब मिलेगी, अक्षर सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती । इस 


स्थिति में वे शिक्षार्थियों को गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस 
| जवाब नहीं होता | इससे साक्षरता अभियान और उनकी अपनी विश्वसनीयता 
| वेस्ट ब्लॉक-2, विंग-6 संदेह के दायरे में आ जाती है; जबकि इसमें उनका जरा भी दोष नहीं होता । 

आर. के. पुरम, 894-1 सवाल यह उठता है कि इस परिस्थिति में अक्षर सैनिक क्या HE | क्या 
प्रकाशक वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? इससे काम नहीं चलेगा | अक्षर सैनिकों को इस 
Slo एम० Ҹо परमेश्वरन, मोर्चे पर आगे आना होगा | पास-पड़ोस के अक्षर सैनिकों को संगठित कर इस 
सचिव, भारत ज्ञान विज्ञान समस्या के समाधान का रास्ता निकालना होगा । उन्हें स्वयं आगे बढकर 
समिति साक्षरताकमिर्यो को उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराना होगा | वर्ना इतने 
दिनों की उनकी सारी मेहनत और ऊर्जा बेकार चली जाएगी | साक्षरताकमिर्यो से 
Set गुजारिश है कि वे अक्षर सैनिकों की इन समस्याओं की तरफ ध्यान Š | 


संपादकीय संपर्क 
भारत ज्ञान विज्ञान समिति 
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